ब्रज रायी माहिरी राहाने हावठरदानी राधारानी मेरी ब्रज रानी राधा रानी रानी राधा
हूमेरी ब्रज रानी राधा रानी रानी राजा रानी देखिये 3 प्रकार की कृपा होती है दान
या कृपा 3 प्रकार की होती है पहली कृपा वो है समोहम सर्वभूतेशु नमे
बयोश्योषतिनप्रिया भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूँ सब पर कृपा करता हूँ जो मुझे
गाली देता है उस पर भी कृपा करता हूँ और जो प्रशंसा करता है, गुणगान करता है
संकीर्तन करता है उस पर भी कृपा करता हूँ ये हमने संसार जो बनाया है ये सब के लिए
है ऐसा नहीं है कि जो हमको गाली दे उसके लिए पानी प्वाइजन हो जाए उसके लिए यह
संसार भयानक हो जाए ऐसा नहीं सब उसी गंगा जी में पानी पिए नहाय चाहे राक्षस हो
चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो चाहे पापात्मा हो चाहे महापुरुष हो तो ये सामान्य
कृपा है जो जीव जो कर्म करेगा उसको भगवान नोट करेंगे और कर्म का फल दे देंगे बिना
कहे ये आप लोग यहाँ जो बैठे हैं ये कैसे बैठे हैं इसमें कितने तो युवक और युवतियां
बैठी हैं और करोड़ों बूढ़े अपने घर में बैठे हैं यहाँ नहीं आये ये तमाम जन्मों के
साधनों का फल हैं जो यहाँ आये हैं थोड़े से लोग तो भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं
सबके कर्मों को नोट करते हैं बिना कहे बिना कुछ दिए हमारे यहाँ मुनिम रखते हैं लोग
तो उनको तनख्वाह देनी पड़ती है भगवान सब कर्मों का हिसाब किताब रख कर फल देते हैं
अगर पिछले कर्मों का हमको फल न देते तो हम यहाँ आते ही न सत्संग, ला भैयन प्राप्त
कर पाते 1 कृपा ये है इसको साधारण कृपा कहते हैं ये न्यायाधीश हैं भगवान न्याय
करते हैं दूसरी कृपा होती है जो शरणागत होता है उसके योग क्षेम को बहन करते हैं
अनन्या चिनतेदोनामजेजना ते ते शाम नित्या भियुक्त नाम योगक्षेमम बहा जो शरणागत
होता है उसके लिए अलग रियायत है अनंत जन्मों के उसके पाप पूर्ण भस्म कर देते हैं
आगे का ठेका ले लेते हैं स्वयं उसके कर्म करते हैं उसके रागत देश को संसार से सदा
के लिए समाप्त कर देते हैं यानी माया को भगा देते हैं तमाम काम करते हैं शरणागत के
लिए ये कानून है अगर आप कहें तुलसीदास पर कृपा कर दिया सूरदास पर कर दिया हमारे
ऊपर क्यों नहीं किया तो वो शरणागत हो गए तुम भी शरणागत हो जाओ तुम्हारे ऊपर भी हो
जाए कृपा 1 आदमी सदा बर्थ बैठता है वो कहता है हमारे पास जो आ जाए उसको मैं फ्री
में खाना खिलाऊंगा 1 आदमी गया उसने खाना खाया दूसरा नहीं गया कहता है क्यों जी
हमको तो भूख लगी है तो तुम वहाँ गए क्यों नहीं वहाँ तो मुफ्त में खाना मिल रहा है
ऐसे ही जो शरणापन्न होता है उस पर कृपा होती है यह दूसरी विशेष कृपा कहलाती है
यंतकरणशुद्धि पर कृपा होती है तेशा नित्या भियुक्त नाम नित्य अभयुक्त हो जाए उसका
मन भगवान में निर्मल मन जन सो मोहि भावा निर्मल मन हो जाए और तीसरी अद्भुत कृपा
होती है वो किशोरी जी करती हैं वो कहती हैं अंत करण शुद्ध करना ये तुम्हारे बस का
नहीं है बस हमसे मांग लो हम दे देंगे उसको अवढरदानी कहते हैं हमसे मांग लो बस
ठोरिटिकल नहीं जैसे 4 दिन का भूखा खाना मांगता है 4 दिन का प्यासा पानी मांगता है
ऐसे मांगो मटर गस्ती से जैसे को खाना खूब खाए कह ता है भूख लगी है बाबा रोटी खिला
दे तो उसकी आवाज में वजन नहीं है क्योंकि भूख लगी ही नहीं उसको इसलिए रो कर कोई
जैसे बच्चा माँ के आगे रो देता है तो माँ उसकी इच्छा पूर्ति कर देती है संसारी माँ
वो तो करुणा महिमा है इसलिए केवल रोक कर उनसे कृपा मांगना बस इतना ही चाहती है
किशोरी जी राधा रानी वो अद्भुत कृपा करने वाली कहलाती है उसी को कहते हैं अवढरदानी
